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इस भाय्थे लोगों में घर्मं तत्व के सुख ग्रत्थों का भाषा में प्रचार नहों« 
यहो कॉरण है कि भिश्यता खान २ पर फेली इई है० अनेक कोटि देवो दे- 
बताझों का साइात्मय, छोटो छोटो बातों में बव्रद्मद॒त्या का पाप, और तुच्छ 
तुच्छ बातों में बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य, अह ब्रह्म का ज्ञान, और सुस्त चसे 
छोड़ कर उपधर्मा में भाम्रह ने भारत षर्ष से वास्तविक धर्मों का णोप कर 
दिथा० जिस जगत्‌ कर्त्ता ने इमलोगों को उत्पन्न किया, संसार के चुख दिए, 
बुरे भले का ज्ञान दिया, भौर अपना सत्‌ मार्ग दिखलाया .उस से यहाँ को 
प्रजा विसुख हो कर धर्मान्तर में फंस गई० यदि प्रथ्म कत्तंव्य उस की भक्ति 
के अनन्तर कर्मानुष्ठान में प्रदत्त होते तो कुछ बाघा नहीं थो ० वच्द न होकर 
शोण कमे तो सुख्य हो गए भौर सुख्य वस्तु गीण हो गई० इसी से सारा भा- 
रुतवध भगवद्दि सुख हो कर छिन्र प्रिन्न डो सथा को कि इस को भवनति का 
सुल्त कारण. हुआ० कभी भगवहिसुख कोई देश था जाति उम्रत हो सकती 
है ? धर्स हमारा ऐपा निर्बंत और पतला हो गया है कि केवल स्पर्श से वा 
एक चुन्न, पानी से मर जाता है कच्चे गले सड़ सूत वा चिउंटी को दशा इ- 
मारे घर्म की हो गई हें० हाय! [! 

इसी घर्म पथ को ससुन्नत करने को एक ईश्वरवादी अनेक आचाय ने 
परिष्क,.त और सडज़ धर्म प्रचाक्तत किए हैं और अनेक स्तोग इन मांगों में 
दीचित हैं० किन्तु इम लोगों में भी वाह्यवेष वाह्याडस्वर आचार बिचार वा 
घरनिन्‍्दादि पाग्रह ऐसे समा गए हैं कि उन का धर्म किसी कास नहों 
आता० या तो ईश्वरवादी हिन्दुसमाज से सब्युण बहिष्कत हो लजायंगे या 
कर्मसार्ग से ऐसे दव जायंगे कि नाम मात्र के भक्त रहेंगे० 

इसी विषमता को दूर करने को इस ग्रन्थ का आविर्भाष हैं” इस में सुक्त 
कणठ से कहा गया है कि कैवन्त प्रेम परमेश्वर का दिव्य सार्ग है" यद्यपि 
यह प्रय्य वैशवों के शेली पर लिण्हा गया है किन्तु परमेश्वर के भज्कलमात्र के 
छेतु यह उद्योग है० क्रिस्तान आदि विदेशी धर्म प्रंसोी जन समभे कि कष्ण 
उन के निमुण परमेश्वर का नाम है, वेश्शवों को तो कुछ बात ही नहीं है, 
शैव कहें कि विश्ु शिव दो का नासान्तर है, व्राह्य समझे कि हरि ब्रद्मय हो 
को कहते हैं, उपासना और अ।ये ससाज इसे भपना हो तत्व सानें, सिक्स 


[६] 


इस में गुरू का पश्च देखें भोर ऐसे डी भक्ति माग वाले मात सब लोग इसकी 
अपनो गिल सम्यत्ति समभें। इस से कोरे कर्स सार्गी वा बह भक्त वा स्वयं 
ब्रह्म लोग यदि सुक को गाणी भी देंगे तो में अपने को कुतार्थ समककूंगा ० 
लोगीं को उचित है कि इस ग्रन्थ को देखें० निथयय रक्‍्खें कि परमेश्वर को 
पाने का पथ केवल प्रेस है" और बातें चाहे धर्म की हों या लोक की दोनों 
बेड़ो दो हैं" बिना शुद्ध प्रस न लोक है न परलोक० जिस संसार में परमे- 
खर ने उत्पन्र किया है जिस जातिवा कुटुस्व से तुम्हारा सब्बन्ध है भौर 
जिस देश में तुम हो छख से सहज सरल प्रंस करो और अपने परम पिता 
परम गुस परम 'पृज्य ,परसात्मा प्रियतम को केवल प्रेम से ठुंढो वए और 
कोई साधन नहीं है० | 
इरिखिन्द्र । 


समरप्ण । 





माथ ! 
आज़ बुत दिन पर कुछ कहने चले हैं* कुछ कच ते कदां से वैसा चित्त 
इचसा तब म कहते । क्या आप से कुछ छिपो है। ध्षला भापले क्या अप को 


००००० हैं भाप के लोगींदो से न छिपगी | घोस्त चाल हो से साप्तस पड़ेगी । 
प्यारे ! ऐसा क्यों ? इम इजार बुरे बुरे बुरे लाख दफे बुरें पर आप.तो भस्ते 
ह्ौन? फिर क्यों ! क्या हसारी करनो पर गए १ तब तो हो चुकी । भला 
ध्यान तो कोजिए इम से वा किसी से भी आप से तुलना क्या १ हाय ] तुल- 
ना बया कुछ बात हो नहीं | उरे | इरे |! जो भाप भपनो बढ़ाई देश्विए तो 
इस क्या बड़ २:क्या हैं। पर ऐसी तो नाथ ने भाज तक कभी की नदी यह 


नई क्यों दोतो है। नाथ | अपनाए को खाज तो इस पामरों को होती है सो 
बड़ों को क्यों न हो, श्ौर फिर जो जितना बड़ा वैसी हो उस की दयालु- 
ता भो बड़ो तो फिर आप को कुपा का क्या,पुछना है | पर हाय क्या हमसारे 
अपराध उस दया से भी बड़ निकले | प्यारे ! क्या इसी दशा में रहें १? माथ ! 
क्या वे दिन अव दुर्लभ हो जायंगे। हाय ! उन पवित्र आंहुझों से क्या भव 
ऋदय नहीं सिंचित होगा। क्या वे सबब चिन्ता विश्मारक प्रियात्ताप अब 
कर्ण रखों को फिर न पूर्ण करेंगे । क्या वे दिन अब इस जीवम में निस्सन्द ह 
दुलंभ हो गए । तो फिर ऐसे जीवन ही से क्या ? इस जीवन को आशा ही 
क्यों करते हैं। केवत लनम भर पाप कमाने भौर आप को और अपने को 
भठ बदनास करने को । घिक | ऐसे छोवन पर | इस तो इस की भाशा इसी 
से करते थे कि दिन दिन हमारी चित्त छ्तत्ति छज्वल होगी और दिन दिन 

सानन्द बढ़ेगा इस हेतु नहीं कि प्रवाइ रख्जु में इस दिन दिन और लक- 


ड़ते जायंगे और केवल जीवन भार ढो कर संसार में ज्षिप्त हो कर अम्त में 
आभाप के कहता कर भो वेसे ही ड्बेंगे जैसे तुम्हारे बिना संसार डबता है। 
जीवन का परम फल तुम्हारा अझृत भय प्रेम है यदि बह़ी नहीं तो फिर 
यह क्यों ? क्या संसार में कोई ऐसा है जिससे प्र स करें। जो फूल आज सुन्दर 
कोसक्ष हैं भौर जो फल आज सुखादु हैं, पर कक्त न इन में: रंगं है न रूप 
न स्ताद, सुखे गले मारे सारे फिरते हैं भा छन से अनुराग ही क्या ? प्रेस 
को तो इम्र चिरस्थाई किया चाहें यहां प्रम पात्र ही स्थाई नहीं । तो चक्ो 
बस हो चुको फिर इन से प्रीति का फक्त दी क्या ? फक्त शब्द से आप कोई 
बांछा सत सम्क्तिपगा | प्रंस॒ का यक्ष सहज स्वभाव है कि वह प्रत्यक्षर अाह- 
ता है मो यहां दुर्लभ है| हम ने साना कि ऐसे भी सत्‌ लोग हैं जो प्रेस के 
प्रत्यत्तर दें बह भी सो परिणास दुःख खरूप ही है। “संयोंग[विप्रयोग।नन्‍्त।: 


[२३ 


कहा हो है। तो जिस के परिणाम में दुःख है वह वस्तु किस कास की । 
फिर उस दुःख में जीवन की कैसी बुरी दशा होगी ' तो ऐसे प्र स॒ ही से क्या 
और जीवन ही से क्या इसी से न कहा है “ जैसे उड़ि जद्ाज को पच्छी 
फिर जडाज पर आवै। ”' और जाय कहां । तो देखो संसार से वच्च कितना 
उदासीन है जिघ को सुम्हारे प्रस का लेथश भी है। तो नाथ | जो फिर कस 
उत्तम जीव को इसी संध्तार के पंक में फंसान्ो तो कैसे बने । हम ने साना 
कि हसारी करनी वैधो नहीं। हाय | भक्ता यह किस सुंदर से और कौन कड 


सकता है कि इस इस के योग्य हैं पर अपनी ओर देखो। नाथ ! श्त्र नहीं 
सच्ची जाती | छत्रिस प्रेस परायण और स्वार्थ पर संसार से णी अब बहुत ही 
चंबड़ता है। सब तुम्हारे स्नंड् के वाघक हो हैं साधक कोई नहीं, और जो 
स्ा् पर नहीं है वे बिचारे भी क्या हैं कि कुछ सम्तोष देंगे, हाय ! क्या 
करें। हार कर के स्रद्द कर के जैसे हो बैसे तुम्हारे ही शरण छलाते हैं और 
बच्चा से भी दुरदुराए जाय॑ तो फिर क्या करें। अत्त दो गई नाकों में दम आा 
गई अब नज्रीं सही लाती । इस चब्बित चव्व ए को कप तक चबाय॑ | सेच 
कहते हैं झच किसी को बात भो महीं सुद्राती | यद्यपि चित्त परवस हो कर 
दिन २ उलटा फंसता लाता है और संसार का और अपने ऊीवन का मोह 
बढ़ता हो जाता है पर साथ हो जी भी ऐसा मिचता जाता है जिस का कुछ 
कहना नहीं | धन के विषय, में भो वैधा हो कोजिए। सारे संसार की दिखा- 
इए कि हमारे यों डंका दे कर इस संसार रूपी शत्रु दुग से निकल्तते हैं भौर 
सेरा भी मान रख लीजिए । है नित्यमुतन घन नित्य नव प्रेस बरसाइए। 
हाय | आज इसने आप को कितना कष्ट दिया और कितना बके | छमा 
भी तो कितने दिन से हो रहा था। और फिर बकें किस के आामे | बकने हो 
से तो कुछ ससतोष होता है । जाने दोजिए। देखिये यह झाप के लोगों का 
सव्यस्त् है इसे भंगोकार कीजिए। भन्ता कहां परम पवित्र अमतसय प्रेस 
सा्ग कहां इम्ारो पामर बुध । पर क्या इआ। ऐसी उत्तम बातें जो मुंह 
से निकस्ती हैं यह हमारो करतूत नहों है तुम ने कद्दो है। शिव वा मारद 
कौन हैं ? भ्राप हो। यद्यपि जब बुक जाय तब काठ का काठ है पर-णव 


तक अम्मि के संग से दद्कता रहै काठ भी भाग डो कचइसाता है। शराबी 
को कोई जाति महीं छोतो है। थोड़ी शराव पोये तो शराबी बहुत पीये तो 
शराबी | इसो नाते इतना बके हैं। इसे सुम कर प्रसत्त त्ोना सुधारना इस 
का प्रचार करना यद्ट सब तुम्हारा भौर तुझारे जनों का काम है हमारी तो 
करंव्यता इतनो ही थी कि निवेदन कर दिया ! ; 


सेच शब्द ४सं० १०३६।  ] झाप का हरिश्स्द्र । 


श्रो तदीयसर्व्॑स्व । 


भक्षिसूब का धहद्वाष्य । 
दोहा । 
भरित नेह नव नौर नित, बरसत सुरस अथोर। 
जयाते अपूरव घन कोऊ, 'छूखि नाचत मन मोर॥ 
करि करुना लछाखे जग ब्रिमुख, कियो श्रेम पथ चारु। 
जय बल्लम ब्नज गोपिका, प्रीति कृष्ण अबतारु ॥ 
जिहे लाहै फिर कछु लहन की, आस न चित मैं होय | 
जयति जगत पावन करन, कृष्ण बरन यह दोय ॥ 


१ ७ अथातोमरक्ति व्याख्यास्याम: । 
अब हम यहां से भक्ति बे व्याख्या करते डे ॥। १॥ 
अथ शब्द मड्जल बाचक है | अतः शब्द से नारद जी अपने कहे हुए 
पूर्वोक्त बाक्यों को व्यावर्तन करते हैं। और इन म़॒त्रों के द्वारा प्रतिज्ञा पूर्वक 
भक्ति शास्र का व्याख्यान आरंभ करते हैं | 


२ ७ सा कस्मे परमप्रेमरूपा । 


बह ईशवर में परम प्रेम रूपा है । २। 

सा नाम पूर्वोक्त भक्ति कप्मे नाम सदा प्रश्नाई ईश्वर में परम प्रेम रूपा 
अर्थात्‌ साधनान्‍्तर जून्या है कि शब्द से ईश्वर का ही बोध होता है क्योंकि 
ईश्वर में सदा प्रश्न बनाही रहता है। “ नैकः सर्व: सवः का कि ” विष्णु सहस् 
नाम में मगवान के नाम हैं क्‍योंकि वेद ईइबर के -विषय में “ नेतिनेति ? 
बोलते हैं । 


३ ७ अम्ृतस्वरूप[ च। 
और अमृत खरूपा है। ३। 





| हैयी 


अमृत नाम मघुर है झौद मोक्ष स्प है क्योंकि जो भक्ति रत हैं उनको 
मोक्षांतर की अपेक्षा नहीं होती । 
७ ऊ$ यहब्ध्वा पुमान्‌ सिड्धो भवत्यर्रती- 
भवति हप्तोभवति | 
जिसको पाकर मनुष्य सिद्व होता है भौर अमत होता 
है भर कृप्त होता है । ४। 
यत्‌ अधीतू भक्ति. खरूप अमृत को पाकर सिद्ध नाम साधनांतर निरपेक्ष 
और अमृती भवति नाम खयमानन्द रूप होता है मृत्यु से निडर हो जाता है 
तृप्त अर्थात्‌ एततू व्यतिरिक्त इस या परकोकगत सुखविषयक निरीच्छ होता है। 
५ ७ यत्लाप्य न किचिहांछाति न शोचाति 
न देष्टि न रमते नोत्साहीभवाति । 
जिसको पाकर ( मनुष्य ) फिर न किसी को चाहता 
वा (किसो हेतु) शोक्त करता, वा (किसो का) देष करता वा 
(कषिसौ में) रसता वा (किसी विषय का) उत्साह करता है ।४॥% 
क्योंकि पूर्वोक्त बातों का मुख्य कारण मभ् है परन्तु जब वह इसने 
भक्ति से किसी ( परमेश्वर ) को अपंण किया है तो उसके अभाव से यें. बातें 
आप न होंगी क्योंकि काये कारण के बिना नहीं हो सकता । 


६ * यज्ज्ञानानमत्तोभवति स्तब्धोभवत्या- 
त्मारामोभवाति । 


जिसको जानकर पागल हो जाता है स्तब्ध हो जाता है 
और झात्मारास हो जाता है । ६। 
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# कोष में दिये इये शण्द पुच् मुद्रित मत ब्त्ति में नहीं है । 


जे तये 


माति का सूद कह कर सृत्ष में फू कहते हैं उक्त: उस भक्ति का स्वरूप 
जान करके ममुष्य मत्त अर्थात्‌ पागल होजाता है * जड़ोन्मत्तपिशाचवत्‌ ” निशम्य 
कर्माणि गणानंत॒स्याद्‌ वीयाणि छीलातनुमि: कृतोनि । यदातिहषोत्पुलकाशु गहूदं 
प्रोत्कण्ठ उद्भायति सैति नुझति । यदा ग्रहप्रस्तइव कचिद्ध्सत्या कंदत व्यायति बैंद- 
ते जन॑ ॥ मुहु;श्वसव्‌ वक्ति हरे जगतपते नाराय॑णेल्ात्मगति गैतत्पः +: तद्य पुमान्‌ 
मुक्तसमस्तबंधनस्तद्भावभावानुकृताशयाक्षाति; ॥ निदग्धवीजानुशयोमहीयसा भक्ति-. 
प्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ श्रीमद्भागवत में परम भागवत श्री प्रहूलाद जी ने देत्य 
पुत्रों को उपदेश करती समय भक्तों कै वर्णन में ये तीन छोक कहे हैं । ( यहां 
यह भी बात समझनी चाहिए कि ये असुर बारकूक उपदेशपात्र नहीं थे तथापि 
भक्त जनों के चित्त में जो प्रेम का उमड्ग आता है दो पात्रापात् का चिचार नहीं 
करते ) भक्त जन भगवान के अनेक लीलार्थ धारण किए हुए स्रू्पों के कर्म 
और झतल्य गण और वीयों को सुन कर जब अत्यन्त हे से रोमांचित अश्र से 
गद्दद क़ण्ठ हो जाते हैं तब बड़े संचेस्वर से गाते रोते नाचते हैं कभी मत छगे 
हुए मनुष्यों के समान इंसते हैं और चिल्लाते हैं कमी बारंबार लंबी सांस लेते हैं 
कभी तादात्म्य गति से “ हेहरे, नारायण, जगत्पते, ” आदि नाम कीर्तन लज्जा 
छोड के करते हैं | जब ऐसी गति हो जाती है तब मनुष्य सब बन्धरनों से हुैट 
कर भगवद्भाव ही के भाव, वही अनुकरण. वही चेष्टा, वही आशय, बैंसी ही आ- 
कृद्यादि करने लगता है और अपने प्रेम से सुकम दुष्कर्मों के बीजों को जलां कर 
अपने परम भाक्ति से भगवान को प्राप्त होता है । 

तो परम भाक्ति प्राप्त होने का यही लक्षण है कि मनुष्य पागल हो जाता 
है और स्तब्ब हो जाता है अर्थात्‌ उसको लोक और बेदमूत प्रेत देवता इत्या- 
दि किसी को मानना वा किसी को नमस्कार वा किसी का किसी रीति आदर 
करने की आवश्यकता नहीं रहती, और आत्माराम हों जाता है अथात्‌ संसार के 
विषयों में प्रीति छोड आत्माराम श्थात्‌ ईश्वर ही में सदा रमंण करता है। 

पहिला प्रनुवाक समाप्त हुआ 
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७ ऊ सा न कामयमाना निरोधरूपात । 

बह ( भक्ति ) कामना के अर्थ नहों होतो क्योंकि ( यह ) 
निरोध रूपा है ७। 

जो कामना के लिए की जाती है वह भक्ति नहीं बह छोक ब्यापार है, जब 
श्री नु्सिह जीने श्रीप्रहूलाद जी को बर मांगने के हेतु कहा तब उन्हों ने भी 
यह उत्तर दिया कि हम ने आपसे व्यापार नहीं किया भक्ति किया। जो सेवक 
होकर सेवा के बदले में सेब्य से कुछ चाहे वह सेवक नहीं किन्तु ब्यापारकारी 
बनिया है, और यादे आप बर देना चाहें तो यही दीजिए कि हमारे मनमें किसी 
बर वा राज्य भोगादिं वांछा की उत्पत्ति ही न हो.! भगवान्‌ ने श्री मुख से भी 
यही आज्ञा किया है “ नमय्यावेशिताधियां कामः कामाय कलूप्यते । भर्जिताः 
क्राधिता धाना भूयो वीजाय नेष्यते ” ॥ जिन लोगों का चित्त हमारे में शुद्ध रीति 
प्रतिष्ठित है उनके काम कामना के अर्थ नहीं होते क्योंकि भूने और कूटे वा 
पकांये घान फिर नहीं उगते । 

इस सूत्र से विषयजस्य प्रेम का भी निवारण किया, इससे लोग संसार के 
विषायियों के इन्द्रियजन्य सुख वा और किसी इच्छा से की हुई प्रीति को हम 
किसी पर प्रेम करते हैं यह कह कर इस प्रेम शब्द को लूज्जित न करें, क्‍योंकि 
प्रेम तो सबेदा कामना शुन्य है ॥ 

कामना ही के निवृत्ति के अर्थ कहते हैं कि वह भक्ति निरोध खरूपा है तो 
जब चित्त निरुद्ध होगा तो उस में कोई कामना आपही न होगी । 

भक्तिमार्गीय परमाचार्य श्रीश्रीवल्लभाचार्य. महा प्रभु ने अपने ग्रेथ निरोध 
लक्षण में लिखा है, “अहं निरुद्धों रोधेन निरोधपदर्वी गत: । निरुद्धानां तु रोधाय 
निरोध॑ वर्णयामि ते ॥ हरिणा ये विनिर्मुक्तास्ते मम्नाभवसागरे । ये निरुद्धास्तण्वात्र 
मोदमायांद्यहनिंश! || आप आज्ञा करते हैं मैं रोध से निरुद्ध हूं और निरोध की 
पदबी को प्राप्त होचुका हूं. तथापि निरोधायिकारियों के निरोध के अर्थ निरोध 
का बर्णन करता हूं, फिर आप आज्ञा करते हैं कि जिन को भगवान ने छोड़ 
दिया है वे संसार में डुबे हुए हैं और जिनको उस ने निरुद्ध किया है वही. 
अहानेंश परमानन्द प्राप्त करते हैं, इस वाक्य से यह दिखाया कि निरुद्ध होना 
खसाध्य नहीं है जिनको वह [ ईश्वर ] चाहता है निरुद्ध करता है, नहीं तो उसे 


[ $ 


छोड: देता है:+ समुंख्य-का बक केवरू उम्र मांगे पर प्रव्त होना है. परततु. इससे 
निराश न हीना चाहिये कि जब अगीकार करमा वा न करना उसी के आधीन 
हैं तो हम क्यों प्रयत्ञ करें हमारे छेश करने पर भी चह अंगीकार करे वो न करें 
ऐसी शंका कदापि न करना। क्योंकि आचार्य आज्ञा करते हैं कि “ क्लिश्यमानान्‌ 
जनान्‌ इृष्ा कृपायुक्तोयदा भवेत्‌। तदा स्व सदानन्द हृदिस्थं निर्ग्ी पक व्वादे: 
सर्वानन्दमयस्थापि ऋृपानन्द; सुदुर्लभ:। इद्तः खगुणान्‌ श्ुत्वा पूर्ण; ड्रावयते जनान्‌ 
तस्मात्सव॑ परित्यज्य निरुद्दे; सवेदा गुणा! | सदानन्दपरै्गंया: सचिदानन्दता रूत; |” 
जनों को छेशित देख करके जब वह क्ृपायुक्त होता है तव सके सेदानन्द ऋूष 
याहर और अन्त; प्रगठ कर देता है सर्वानन्‍्दमय को भी उस के कृपार्की आनन्द 
दुर्लभ है परंतु हृदय में बैठा हुआ जब अपने गुणों को सुनता हैतो अप्रेन कृपा- 
नन्‍्द से लोगों को भिंजो देता है इस हेतु और सब बखेड़ा छोड़, कर संदानन्द 
पर निरुद्ध लोगों को उसका गुण सदा गाना चाहिए । उससे सच्चिदानन्द का 
आप से आप प्रागव्य होता है । अ्थीत्‌ नियम है कि जो सब परित्याग करके 
उसका भजन करेंगे उसको वह निरुद्ध करके परमानन्द दान करेहीगा । यही 
उस की प्रतिज्ञा भी है “ कौतिय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्याति । तेषामहं 
समुद्धर्ता म॒त्युसंसारसागरात्‌ ” | इस से उस के वाक्य पर विश्वास रख कर नि- 
रुद्ध होना चाहिए । 

निरोध छः: प्रकार का है अथात्‌ छ; प्रकार कौ भावना ईश्वर में करने से 
मनुष्य निरुद्ध होता है यथा प्रथम * भौतिभावनिरोध ? अर्थात्‌ संसार के दुःखों 
से भय भीत होकर ईश्वर में अवलम्ब करना, दूसरा “स्वॉमिभांवनिरोध” जधांत्‌ 
ईश्वर को संसार का खामी मान कर दास भाव से .निरुद्ध होना. तीसरे “ सबवे- 
भावनिरोध ”” अथातू ईश्वर को “ वासुदेव;सर्वभिति सुमहात्मा सुदुर्लभ; ”, इस वाक्य 
के अनुसार छोटे बड़े चेतन सब को ईश्वर मान कर नमस्कार करना और सब 
स्थान पर उसी को देखना. वा:खामी का पिंता मित्र स्सच औब से ईश्वर ही 
का भजन, चोथा “ सख्यभाव निरोध ” अधात्‌ ईश्वर ही-कोंःसला क्रम कर 
-निरुद्ध होना. पाँचवां £ वात्सल्यमावनिरोध ” अथात्‌ श्री नन्‍दःयशोदारदिक अंज 
के बड़े छोटे गोप धगोपियों के वा इनके सदश और किसी के साव संमाने ईश्वर में पुत्रवत 
केह करना: छठा. “ कान्तमावनिरुद्ध होना !- इन ऊ निरेधों? में पूर्व पूर्व से 
उत्तर उत्तर अधिक हैं। 


[ ६ ] 
८ ७ निरोधस्तु छोकवेंदव्यापारसंन्यास: । 
निरोध तो लोक, बेद व्यापार का काग करनाक# है ।८। 
इस सृत्र में निरुद्ध होने का स्वख्य- कहते हैं. कि. छोक और बेद के ब्यापार 


क्का हक ही निरोच है । 
< &# तस्मे अनन्यता तहिरोधिषुदासी- 

नता च | 

ओर उसमें अनन्यता और उसके विरोधियों पर डदससी 
नंता भी निरोध है | ८ | # 

अर्थात्‌ बिना अनन्यता हुए निरोध की सिद्धि नहीं होती । 

१०  अन्याश्रयाणां त्यागीएनन्यता । 
अन्य आश्रर्ों का त्याग करना अनन्यता है | १० । 


लेक में यह प्रत्यक्ष है कि स्वामी को सेवक, मित्र को मित्र, पुरुष को स्थ्री 
यहीं प्रिय होगी जो अनन्य हो “ अनन्याश्विन्तयन्तो मामित्यादि ? श्रीमद्राक्य भी 
है , व्यास मूत्र में भी “ अनन्याव्रिपातैः ” ईर्वर का गुण लिखा है । 


११ # लोके वेदैषु तदनुकूलाचरणं तहिरोधि- 
षृदासीनता । 
लॉक भौर बेद में श्रीमहनवदनुकुज्ञाचरण करना यहोौ 
« सद्दिरोधिषदासौनता ? हैं। # 
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# ८ पूर्व सुद्रित सु हृत्तिमें संख्घास शव्दका अर सकोडलेना' किया है। 

$<. पूछ सुद्रित लबहसि में इसका अर्थयों है भौर भमवाम में भनन्य- 
ता भौरःछास अनच्यता के विशेधी कर्म मे! डदासीनता है। ८ 

# १६ यूय- सुद्धित सूततत्ति में यह अर्थ ऐै-- चोर झोक वा बेद मे केव्श 
क्यो (प्रसपास) के अनुकूल चाचरक् करने से रूस अनन्धता के विरोधी 
कहां तें ददाखोनवा भाप से आप होती है / 


[ ४ ) 


अर्थात्‌:जब हमने उनके अनुक्तूछ ही. सबःआचरण किए सो तद्िरोधियों में 
उदासीनता आपही आ गई क्योंकि तदीय॑ होनेही से जिनके संब /पुंककांथ पृणे 
होगए: हैं. और संब मक़लयमज्नछ-वष्ठ होगए हैं उनके कार्योन्तर करने की आब- 
इयकता ही नहीं तो उनके वैदिक वा छीकिक कारये आपही निबत्तें होगए ॥१॥ 


१२ ऊँ भवतु निश्चयंदाब्यादिड शांखरक्षणं । 
निश्चय के हृढ़ होने के पहिले शाम्त्र र्तण # होय | १२। 
क्योंकि श्रीमुख से आप ने आज्ञा किया है “ त्रैगुण्यविषयाबेदा निस्तरगुण्यो 

भवाजन । निद्वन्द्दो नित्य सत्कक्‍तथो नियोगक्षेम आत्मबान ॥ यावानर्थ उंदंपाने 
सर्ब्बतः संप्लुतोदके | तावान्‌ सब्बेंपु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥ कर्म्मैण्येत्राधि 
कारस्ते मा फूलेपु कदाचन । माकर्मफलहेतुर्ममीतेसंगोस्वकर्मण ॥” हे अर्जुन 
बेद त्रिगुण विषय हैं तू तो तीनों गुणों की प्रवात्ति से अछग होकर निर्दन्द्र और 
अपने स्वह्प में- स्थित हों और अपने योग क्षेम की चिन्ता मत कर । परन्तु मब 
सके तेरे हृदय में अंथों की तरंग उठती हैं तब तक तेरा सब बेंदों में ज्ञाता आाक्ष 
ण के ( कहे) अनुसार कर्म में अधिकार है वहां भी कर्म के फल में तेरा अधिकार 
नहीं इससे न तो तू फलों की इच्छा कर और न अकर्म्मी हों। तो जब तक 
कामना की तरंग चित्त में उठती हैं और जब तक अनन्या भक्ति इृढ़ नहीं हुई 
हैं तब तक वेद मानी फिर छोड दे । 


१३ ७ अन्यथा पातित्याशंकया । 

अन्यथा पतित होने को शंका है | १३। 

अर्थात्‌ जो सिद्ध होने के पहिले कर्मों को छोड दे और न यह सिद्ध हो 
न बह तो व्यर्थ पतित हो जाता है परंतु भगबत्कम करता हुआ. अन्य कर्मों से 
च्युत जो सिद्ध न होगा तौ भी उस जीव का नाश नहीं. हैं और जीव का क्यों 
ण है. जड़भरतजी का उदाहरण इस में प्रमाण है. क्योंकि उन्हों ने अपने मुख 
से कहा है, “ अह पुरा भरतोनाम राजा विमुक्तदष्टश्ल॒तंसंगबंध: | आराधने भग- 
वत ईहमानो मुगोभव मगसंगाद्धतार्थ;॥ सा मां स्मेतिर्मगदेह्ेपि वीरकृष्णाचिनप्रभवा 
नो जहाति । अतो हाहं जनसंगादर्सगोविशंकमानो विश्वतश्वरामि ?” श्रीमुख से भी 


# १२ अर्थात्‌ शास्त के कहे इुए कर्तो का अमुछ्ठान । 
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